


"जीने की कला को एक नया अर्थं देना चाहती हे संस्कार भारती 
सुसंस्कारों एवं कलाओं से हम अपनी देवभूमि, मातृभूमि को 
सुगंधित करे, सजाये ओर संवार ॥“ 
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वक्त की रफ्तार बदल रटन्ती हे। 

1 ८-८-५७ --@। नयी पीढी को युसस्छूत करे 
की तसवीर बदल सकती 
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कर्न मेक स्प्दि हो, इन्दी शुभकामनाओं कं साथ ˆ | 
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मूल्य ५८- ० 


सस्कार गीत 


साधयति संस्कारभारति भारते नवजीवनम्‌ | 
प्रणवमुलं प्रगतिशील प्रखर-राष्ट्-विवर्धकम्‌, 
शिवं सत्यं सुन्दर अभिनवं सस्करणोद्यमम्‌। 
मधुर-मजुल-राग-भरितम हदय-तन्त्री- मन्त्रितम्‌, 
वादयति संगीतक बसुधैकभावन-पोषकम्‌। 
ललितरसमयलास्यलीला-चण्ड-ताण्डव-गमकहेला, 
कलित-जीवन-नाटय॒वेदं क्रान्ति कान्ति कथा प्रमोदम्‌। 
चतुः षष्ठिकलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितम्‌, 
विश्रवचक्रभमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतम्‌, 
जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतम्‌ 
प्लावयति रस सिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनम्‌। 
साधयति संरकारभारति-भारते नवजीवनम्‌ || 1 
भावार्थ ३ 
संस्कार भारती अपनी साधना से भारत मे नवजीवन का संचार? 
करना चाहती हे । नवजीवनकी यह नूतन व्यवस्था एसी होगी जिसके 
मूल मे सच्चिदानन्द का वास होगा, उन्नतिशील होगी, त्वरित गति से 
राष्ट्र का विकास करने वाली होगी । सत्य, सुन्दर, कल्याणकारी ओर, 
नित नये संस्कारो को.्रदान.करने वाली होगी । ॥ 
संस्कार भारतीं एसे मधुर मनोहरी ओर हृदय को मन्त्र मुग्ध करने ' 
वाले संमीत का स्वर चाहती हे जो "वसुधैव कटुम्बकम्‌' की भावना का 1 
एोषित करता हो। | 
सुन्दर, रसपूर्ण, मनोहर नृत्य ओर उग्र, उद्दीपक, ताण्डव नृत्य 
तथा माधुर्य, ओज व क्रांति भावनाओं से परिपूर्ण आनन्दायी कथाओं पर , 
आधारित नाटय प्रस्तुति से संस्कार भारती लोक जीवन मे संस्कार ‹ 
जगाना चाहती है । 
चौसठ कलाओं से समन्वित, ऋषियों दारा परिमार्जित, विश्व चक्र 
पर गतिमान, कभी नष्ट न होने वाली श्रुतिसम्मत वेदो पर आधारित 
व्यवस्था को संस्कार भारती भारत मं स्थापित करना चाहती है। 
संस्कार भारती पुरातन अभिलेखो का संरक्षण सम्वर्धन करते हुए 
सात वर्णो की रचना से प्रत्येक भारतवासी को रस सागर मे डवा कर ; 
आनन्द विभोर करना चाहती है । 
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संस्कार भारती 
(परिचय) 

एक समय था जव ललित कलाओं के क्षितिज मे कलाकार दिशा 
विहीन उडान भरते थे । जिस ओर हवा ले गयी, उड चले | अपनी जमीन, 
भपनी जडो, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों ओर अपने मूल्यों का 
भाभास कराने वाली कोई संस्था नहीं थी। संगीत, रंगमंच चित्रकला 
गीर सहित्य जेसी ललित कलाओं के क्षेत्र मे कलाकारों को एेसा मच 
ही मिल रहा था जो उनकी कला को भारतीय लोक मानस के साथ 
गोड कर यशस्वी बना सके | 

वर्ष १६८१ मे संस्कार भारती का जन्म ललित कलाओं मे भारतीय 
स्कृति के उत्कृष्ठ मूल्यों को प्रतिष्ठित कराने के उद्देश्य से हुआ। 
संस्कार" व्यक्ति मेँ मनुष्यता जगाने का उपाय है | संस्कार सम्पन्न 
पक्ति देवत्व की ओर बढता है ओर संस्कार शून्य व्यक्त्ति पशुत्व की 
र अभिमुख हो जाता है । "भारती" का शाब्दिक अर्थ सरस्वती या वाणी 
होता हे। इस शब्द से भारत देश की सुदीर्धं ओर सनातन परम्परा 
ग भी बोध होता हे । ललित कलाओं के क्षेत्र मे संस्कारो को परवान 
ठढाने वाली अखिल भारतीय संस्था ही संस्कार भारती हे। 

कलाकारों को जोड कर मंच प्रदान करना मात्र संस्कार भारती 
1 कार्य नही है । यदि एेसा होता तो इसका नाम "कला भारती' रखना 
यस्कर हो सकता था। आज कला क्ष मेँ हो रहे प्रदूषण के कारण 
स्कारों को जगाने की इस क्षेत्र मे सर्वाधिकं आवयश्कता हे | ललित 
लाये जनमानस पर गहरा असर डालती है । इसलिए संस्कार भारती 
राष्ट्रीय स्तर पर संगीत, रंगमंच, साहित्य ओर कला के क्षेत्र मे राष्ट्रीय 
कारों को जागृत करने का संकल्प लिया है। 

कलायै समाज जीवन का दर्शन होती है । कलाओं से यथार्थ की 
भेव्यक्ति होती है । उल्लास, उत्साह, उमंग तथा रस, व्यजंन ओर 
गकारो की उत्पत्ति का आधार ललित कलाय ही है। मनुष्य जीवन 
ललित कलाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा भी गया हे 

“सगीत, साहित्य, कला विहीना, 
साक्षात पश्च पृच्छ विषाण हीना।“ 


अनुभूतिपयेः के दर्पण मे कलए 


"सत्यं, शिवं, सुन्दरमं की अभिव्यक्ति हे कला 
प० विष्णु दिगम्बर भात खण्डे 
कला ओर गंगा मे बहुत साम्य हे | गंगा के किनारों की तरह कला 
की भी अपनी एक सीमा होती है। कला शलीनता का नाम हे, 
उत्छुंखलता का नहीं | कला वही है जिसमे सात्विकता ओर 
सदाचार की अमिप्रेरणा हो| 
श्री रामकृष्ण परमहस 
जिस विषय को हमे भाषण या वाचन से समञ्यना कठिन हे, उसे 
हृदयांगम कराने की क्षमता कलाओं मे हे | समाज मं व्याप्त प्रान्त, 
भाषा ओर वर्णं के भेद की कलुष धारा को धोकर आपसी ममता, 
समता ओर समरसता का भारू भरने की क्षमता की कला रूपी 
सांस्कृतिक प्रवाहमें ही हे। 
श्री हो. वे. शेषाद्रि 
कला मिट्टी मेँ प्राण फूकती है। कला से संस्कारों का सृजन 
होता है । कला मे समाज को इमक्लोरने की क्षमता-विद्यमान हे। 
विविध कलाओं ने समय-समय पर सोये हुए देश को जगाने का 
महत्वपूर्ण कार्य किया हे। 
श्री योगेन्द्र दा 
कला स्थायी मूल्यों को ऊपर उटाती है ओर व्यक्ति को आत्मा 
की ओर प्रेरितं करती ह, जो भारतीय संस्कृति का मूल हे। 
श्री अटल विहारी वाजपेयी 
कला असीम को प्रदर्शित करती है । वह हमेशा बहुमूल्य होती 
हे | किसी भी काल या अवस्था मे उसका मूल्य गिरता नहीं हे। 
मनुष्य की आत्मा की अभिव्यक्ति कला मे होती हे विश्व म कोई 
भी वस्तु शाश्वत नहीं हे । परन्तु कला अमर हे । जब तक संसार 
मे मनुष्य का अस्तित्व हे, कला का भी अस्तित्व रहेगा| 
चित्रकार श्री पेबलो पिकासौ 
कला मनुष्य मे मानवीय संवेदनाओं का विकास करके उसके 
व्यक्तित्व को" समाज के लिए उपयोगी बनाती हे । कला जब 
व्यवसाय बन जाती है तो विकृते रूप धारण करके समाज को 


पतन की ओर धकेल देती हे। 
फिल्म निर्दशक श्री के. विश्वनाथ 
कला मानव जीवन का अनिवार्य अंश है, कोई विलासिता नहीं | 
कला मनुष्यता का पर्याय है । कला आत्मा की अभिव्यजंना हे । 
विधाता के रचनात्मक कार्यो की पूरकता हे । कला मात्र मनोरंजन 
की वाहिका नही, संस्कृति की संवाहिका हे । संरकार के सम्प्रषण 
ओर निर्माणमे कला की प्रमुख भूमिका रहती है | कला मनुष्य, 
समाज ओर विश्व का परिष्कार करती हे। 
डो. शेलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव 


तुम उठ दीपक जल्ाओं 
रात काली घोर तमह, तुम उठो दीपक जलाओ। 
कर भगीरथ यत्न सारे, एक सूरज तुम उगाओ | 
जन्म लेकर भी मनुज का, वेदना मन मे न जामी 
भाव की गंगा बहा कर, मन-वदन निर्मल बनाओ । 
बट रहा है भार धरती, कव तलक यह सब सहेगी 
त्याग विष वृत्तियों को, बोञ् धरती का घटाओ। 
अपनी सन्तानं कं आगे, हारने धरती लगी हे 

जल रहा हे वतन सारा, मेघ बनकर तुम दिखाओ । 
भमि, धन की चाहते, नित आदमी की बढ रही है 
एक पग मे नाप कर, धरती जरा इनको दिखाओ। 
तन निरन्तर जल रहे है, रोशनी फिर भी न होती 
मन अधेरो से धिरे हे, चेतना इनमे जगाओ । 

श्वेत वसनं से ठकं, आदर्थं काले पड़ गये हें 

वीज बोकर साधना के, नित नये पल्लव खिलाओ। 
पीर का होता हरण है, हर गली हर द्वार पर 

बन गये कितने दुःशासन, कृष्ण बन कर तुम दिखाओ । 


डो० कमरलेश्च रानी अग्रवाल. हापुंड 


सस्कार भारती - तमसे प्रकाश कीओर 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक आशा जगी थी कि स्वराज्य मेँ श्रेष्ठ 
भारतीय संस्कारों की प्रतिष्ठा होगी, किन्तु हुआ इसकं विपरीत । समाज 
जीवन मे विकृतियां बढती गयी संस्कार घटते गये । परिणाम स्वरुप 
कानून - व्यवस्था भी पगु हो गयी हे | कला माध्यम संस्कार हनन करने 
क भाध्यम बन गये हे । सिनमा ओर टी. वी. सस्ते मनोरजन द्वारा समाज 
का पथ भ्रष्ट कर रहे हे । भाई बहिन के रिश्ते बोञ्चिल हो गये है। 
पति-पत्नी, पिता-पुत्र-मां आदि के अत्मीय सम्बन्धो तक मे स्वार्थ 
ओर संघर्ष पेदा हो गया हे, जीवन मूल्यो का सतत्‌ हास हो रहा है, 





आर्थिक दोड म व्यक्ति मात्र भौतिक वादी बन कर पतन की ओर 


अभिमुख हे | 


देश ओर समाज के वातावरण को सुधारने का एक ही तरीका 
हे कि भारतीय संस्कारो की प्रक्रिया का तेज किया जाये । इसके लिए 
सर्वाधिक सशक्त माध्यम हमारी कलाय हे । कलार्य मनुष्य के 
मन-मस्ततिष्क को मांङ्मकर कलुष को साफ करती है, कलाय संस्कार 
जगाती हं प्राण फूक कर कल्याण का कारण बनती है | कलायं निराशा, 
हताश ओर कुण्ठा को दूर कर जीवन मे उत्साह का संचार करती है| 


"सा कला या विमुक्तये अर्थात कला वह है जो बुराइयों के बंध 
काट कर मुक्ति प्रदान करती हे। संमीत, नाट्य, साहित्य, 
चित्रकला-शिल्प कला आदि कलाओं को भारत वर्ष मे मात्र मनोरंजन 
की दृष्टि से ही नही बल्कि संस्कारो के लिए जीवन की साधना के 
रुप मे अपनाया गया । इसी उद्देश्य को पुनः प्रात करने के लिए संस्कार 
भरती ने ललित कलार क समाज उत्थान का माध्यम बनाया है 
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सरकार भारती संकल्प यात्रा 


उद्देश्य पावन हो तो राह स्वयं बन जाती है ओर मंजिल की ओर 
कदम स्वतः ही बढते चले जाते हँ । फिर संस्कार भारती का कार्य तो 
ईश्वरीय कार्य हे । व्यक्ति ओर समाज मे संस्कार निर्माण का कार्य ही 
संस्कार भारती का मूल उदृदेश्य है ताकि बुराइयों का अन्त होकर शरेष्ठ 
शाश्वत मूल्यो की स्थापना हो । एेसे आदर्श समाज की रचना के संकल्प 
की पूर्तिं हेतू संस्कार भारती ने कलाओं को माध्यम बनाया है। 

"एक चित्र हजार शब्दं के बरावर होता है /“ कलायं व्यक्ति पर 
गहरा ओर रथायी प्रभाव छोडती है । महात्मा गांधी पर बालपन मेँ 
सत्यवादी हरिशचन्द्र के नाटक का एसा प्रभाव पड़ा था कि वह जीवन 
पर्यन्त सत्य का पालन करते रहे । संस्कार भारती चित्रकला, संगीत, 
नाट्य, साहित्य आदि कलाओं द्वारा जन-जन पर एेसा प्रभाव ही बनाना 
चाहती हे । कलायं मात्र सस्ता मनोरंजन करने वाली न रह कर उत्तम 
संदेश देन वाली हँ, उत्साह का संचार करने वाली हों । संस्कार भारती 
प्रतिष्ठित ओर नवोदित कलाकारों से एसी ही कला की अपेक्षा करती हे। 

राष्ट्रभक्त विचारक, मनीषियों कं वर्षनुवर्ष चिन्तन-मनन ओर 
प्रयासों से संस्कार भारती के लिए उर्वरा जमीन तैयार हुई जिसमें 
संस्कार भारती का नन्हा विटप १६८० मेँ लखनऊ मे रोपा गया । जौ 
आज देशभर मँ अपनी लगभग ६०० शाखाओं के साथ एक विशाल वट 
ृक्ष वन गया हे । वर्तमान मेँ संस्कार भारती कला क्षेत्र की देश की सबसे 
बड़ी संस्था बन गयी हे। 

संस्कार भारती का १,१.१६८१ को विधिवत रूप से पंजीकरण हुआ। 
फिर अपने स्वयं संविधान कं अनुसार संस्कार भारती का कार्य तीव्रगति 
से चलने लगा । श्री राजेनद्र गुप्त, पूर्व महापौर दिल्ली संस्कार भारती 
के प्रथम अध्यक्ष ओर प्रख्यात पुरातत्व वेत्ता डा० हरिभाऊ वाकणकर 
प्रथम महामन्त्री बने। 

"दीप से दीप जले“ इस मान्यता पर संस्कार भारती की इकाइयां 
का आलोक जगह-जगह फैल रहा है । एक ओर स्थानीय इकाइयों द्वारा 
नलित कलाओं से सम्बन्धित एसे अभिनव कार्यक्रमों का आयोजन किया 





जाता हे जिनसे समाज को संस्कृतिक प्रदूषण के इस काल मँ नई 
दिशा मिलती हे। दूसरी ओर कलाकारों को सही दृष्टि मिलती है। 
संगीत, नृत्य, नाटक, रंगोली मेहदी, मगल कलश सज्जा, कडील सज्जा 
कृष्ण-राधा रूप सज्जा, काव्य सज्जा काव्य सम्मेलनों आदि का 
रथान-स्थान पर भव्य आयोजन होता है जिससे समाज को उत्साह 
ओर कलाकारों को नितनयी प्रेरणा प्राप्त होती हे। 

संस्कार भारती के कार्य को गति ओर दिशा देने के लिए 
समय-समय पर अखिल भारतीय सम्मेलन, कार्यशालाओं ओर कला 
साधक संगमं का आयोजन किया जाता हे | इस श्रंखला में वर्ष १६८३ 
मे दिल्ली मे अखिल भारतीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया | 
जिसमे पूरे देश से आये रगकार्मियो को मा० रज्जू भडया, डा० लक्ष्मी 
नारायणलाल, श्री बीण्एम० शाह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 

वर्ष १६८४ मे आगरा मेँ संगठनात्मक स्वरूप पर विचार करने के 
लिए अखिल भारतीय चिन्तन वर्ग का आयोजन हुआ। वर्षं १६८५्‌ मे 
"धरती के स्वर“ नाम से लोक गायको का अखिल भारतीय सम्मेलन 
दिल्ली मे हुआ। फिर पूरे देश मे स्थान-स्थान पर ललित कलाओं के 
विविध विषयों पर कार्यशालाओं की श्रुंखला प्रारम्भ हुई । पूना, 
फरखखाबाद आदि स्थान पर सुप्रसिद्ध कल्क नृत्यांगना सुश्री काजल 
शर्मा के निदेशन मे नृत्य कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । पदुमं 
श्री जितेन्द्र अभिषेकी, श्री भीम सेन जोशी, श्री सुरेश तलवेलकर, सुश्री 
प्रभा अत्रे आदि के सानिध्य मे नागपुर आदि स्थानों पर संगीत 
कार्यशालाओं का आयोजन हुआ। श्री चितरंजन कोल्हटकर, श्री 
वबीर्एम० शाह, श्री विमल लाठ, श्री श्याम कृष्ण कमलेश्वर सिंह आदि 
नाट्य विशेषज्ञो कं मार्गदर्शन मे नागपुर, पटना, लखनऊ, कलकक्त 
आदि स्थानो पर नाट्य कार्यशालाओं का आयोजन हुआ । डा० यशोधर 
मठपाल, श्री योगेन्द्र नाथ योगी, श्री रविदेव अगद कला मर्मज्ञो क 
निर्देशन मे आगरा, जयपुर, मुरादाबाद, पूना आदि स्थानं पर रगोली 
की अखिल भारतीय कार्यशालाओं का आयोजन हुआ । आगरा अदि 
स्थानों पर श्री सोम ठाकुर, श्री विजेन्द्र अवस्थी आदि ख्यातिलब्ध कविय 
के सानिध्य मे काव्य कार्यशालाओं का समय-समय पर जगह-जगह 


आयोजन हुआ । हापुड मे मा०.-अटल विहारी वाजपेयी जी के सानिध्य 
मे अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन आयोजित हुआ । जिसका 
विषय "सांस्कृतिक प्रदूषण-कारण ओर निवारण था। हापुड़ में ही हाल 
मे ललित कला कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसका उदघाटन श्रीमती 
सुषमा स्वराज ने किया । डा० राजेश्वरचार्य, श्री योगेन्द्र नाथ योगी, श्री 
दया प्रकाश सिन्हा ओर मा० योगेन्द्र जी का दिशा दर्शन प्राप्त हुआ। 
संस्कार भारती के तत्वावधान मे अनेक प्रान्तों मे कला यात्राओं 
का आयोजन समय-समय पर किया गया । इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश 
मे अनूप जलौटा की भजन संध्या के कार्यक्रम अनेक स्थानों पर 
आयोजित किये गये । ब्रजप्रान्त दारा काव्य यात्रा आंवला से आगरा तक 
आयोजित की गयी । जिसके अन्तर्गत अनेक स्थानो पर राष्ट्रीय कवि 
सम्मेलनं का आयोजन हुआ। आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली ओर पण्डण्प्र० में 
रगभरो प्रतियोगिताओं मे लाखों प्रतियोगियों ने भाग लिया । आज कश्मीर 
से कन्याकूमारी तक सम्पूर्ण देश मे संस्कार भारती की इकाइयां 
ज्ञानवर्धक, संस्कार क्षम, प्रेरणादायी कार्यक्रमों का नित्यप्रति आयोजन 
करती हे । इन इकाइयों द्वारा ललित कलाओं से सम्बन्धित विविध 
प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त प्रतिष्ठित कलाविदों के कार्यक्रम भी 
आयेजित किये जाते हे । कवि सम्मेलनों८गोष्ठियो का आयोजन प्रायः 
होता रहता है | इन कार्यक्रमों की रचना मे पूना, हैदराबाद, हापुड, जम्मू, 
मेरट, मुरादाबाद, काशीपुर, लखनऊ, काशी, नागपुर, जयपुर, दिल्ली, 
बेरली, आगरा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, पटना, अलवर, कोटा, 
जोधपुर, गोरखपुर, उन्नाव, उरई, कल्पी, अलीगढ, फजाबाद, 
फरुखाबाद, रायबरेली आदि स्थानों की इकाइयां अग्रणी ह| 
संस्कार भारती के वार्षिक अधिवेशन प्रायः सादगी ओर उत्साह 
से भरे होते ह । वर्ष १६६० से इन अधिवेशनों को कलासाधक संगम 
के रूप मे आयोजित किया जाने लगा । इस प्रकार का पहला विशाल 
कला साधक संगम ६ वे० अधिवेशन के अवसर पर हैदराबाद में 
आयोजित हुआ | जिसमे माननीय दत्तोपंत ठंगडी, कुचपुडी नृत्य गुरू 
वेम्पटी चैन्यसत्यम्‌, प्रसिद्ध गायक सुधीर फडके आदि विशेषज्ञों का 
मार्गदर्शन प्राप्त हुआ । वर्षं १६६१ मे भोपाल में १०वां कलासाधक संगम 


मा० शेषाद्रि जी एवं सुन्दर लाल पटवा आदि मार्गदर्शकों के सानिध्य 
भे आयोजित हुआ । वर्षं १६६२ मे मा० रज्जू भइया, डा० चन्द प्रकारा 
दधिवेदी एवं श्री भेरों सिंह शेखावत आदि सुधीजनो की रनेह उपरिथति 
म जयपुर मे ११ वां कलासाधक संगम सम्पन्न इजा। 

वुं १६६३ मे काशी म श्री अटल विहारी वाजपेयी, सुश्री सोनल 
मानसिंह ओर श्री अरविन्द त्रिवेदी आदि साहित्य ओर कला के मर्मज्ञो 
के मार्गदर्शन मे १२ वां कलासाधक संगम आयोजित हुआ । वर्षं १६९६४ 
मे पटना भें श्री रंगाहरि ओर डा० विन्देश्वर पाठक की योग्य उपस्थिति 
मे १३ वां कला साधक संगम उम्पन्न हृंआ | वर्ष १६६५ मे हेदराबाद में 
डा० सु्रहमणियम शास्त्री, श्री प्रभाशंकर मिश्र, श्री नागेश्वर राव, के. 
पी, विश्वनाथ, श्री प्रशान्त नन्द आदि सम्मानित श्रेष्ठ जनो के योग्य 
मार्गदर्शन मे १४ वां कला साधक संगम सम्पन्न हज अधिवेशनो८कला 
साधक संगमां म स्वनाम धन्य कलाविदों का नागरिक अभिनन्दन करने 
की श्रेष्ठ परम्परा का प्रायः निर्वाह किया जाता हे । चित्र प्रदशिनिर्यो 
भी प्रायः लगायी जाती हे । प्रदेशो की विशेषताओं को प्रकट करने वाले 
रंगमचीय कार्यक्रमो की प्रस्तुति भी कला साधक संगमो मे प्रायः होती 
हे। 

संस्कार भारती को देश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाविदों, शिक्षाविद, 
साहित्यकारो आदि का आशीर्वाद फप्त हे । इनमें सुश्री लता मंगेशकर, 
श्री भीमसेन जोशी, श्री अटल विहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण अडवानी, 
श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री फिदा हुसेन नरसी", श्री बी.एम. शाह, श्री 
कौशल भार्गव, श्री मोती लाल कैम्प, डा० चन्दर प्रकाश द्विवेदी, श्री 
अरविन्द त्रिवेदी, डा० दया कृष्ण विजय वर्गाय, श्री शेखर वैष्णवी, डा० 
अनिल रस्तौमी, श्री रामस्वरूप रासाचार्य, श्री पीजी. भट्टाचार्य, श्री 
नरेन्द्र कोहली, श्री सुधीर फडके, श्री वाड़ा साहब कड्वे, शरी काशी नाथ 
बोड्स, श्री चितरंजन ज्योतिषी, डा सिया बिहारी शरण, डा० शान्ति 
जैन, श्री सोमेश्वर मूर्तिकार, श्री वीरेन्द्र नारायण सिंह, श्रीमति किरण 
पोददार, श्री प्रणाम सिंह, श्री प्रमचन्द विश्वकर्मा, श्री विजेन्द्र अवरथी, 
श्री सोम ठाकुर, डा० यशोधर मठपाल, डा० भगवती लाल राजपुरोहित, 
डा० दुर्गा शर्मा, डा० कमल किशोर गोयनका आदि सम्मिलित हे। 


> | 


कलाकुज 
(मासिक पत्रिका) 


संस्कार भारती की मासिक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती 
है। इस पत्रिका मे पूरे देश मेँ संस्कार भारती की इकाइयों दारा 
आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के सचित्र विवरण के अतिरिक्त विद्धान 
कलाकार, साहित्यकारों आदि के ज्ञानवर्धक लेख प्रकाशित किये जाते 
हं | पत्रिका को रूचिकर बनाने के लिए इसमे कविताओं ओर कहानियो 
का भी समयानुसार प्रकाशन किया जाता हे। 

कला कुज की आवरण सज्जा अत्यन्त आकर्षक होती है | मुखपृष्ठ 
के चित्रं का संयोजन रंगीन होने के साथ-साथ प्रभावी भी होता है। 
चित्रकला महाविद्यालय कं प्राचार्य श्री योगेन्द्र नाथ योगी कलाकज के 
कला पक्ष को संवारते हे । संस्कार भारती के अखिल भारतीय मन्त्री 
आगरा कें छाया चित्रकार श्री सत्य नारायण गोयल कला कुज के 
संरक्षक हे | श्री कुज विहारी शुक्ल (जबलपुर) कलाकुजं के प्रभारी है 
सम्पादक मण्डल में श्रीमती यश श्री देशमुख, पियूषकान्त राय, बजरंग 
शरण तिवारी शामिल हे । श्री विकास विमल समाचार सम्पादक का कार्यं 
सम्पन्न करते हें | 

कलाकुज का वार्षिक शुल्क मात्र ३० रुपये तथा आजीवन शुल्कं 
मात्र २५० रुपये हे । संस्कार भारती के सभी सदस्य तथा किसी भी कला 
से प्रेम रखने वाले सभी सज्जनं को अपने परिवार में कलाकुज अवश्य 
मंगानी चाहिए। 


कलाकुज हेतु पत्र व्यवहार के पते : 

१, (माधव भवन" माडल हाउस 
लखनऊ (उ०प्र०) 

२. ६१८१६ जदुनाथ सान्याल रोड 
लखनरऊ-१८ 


यह देश मेरा 


जब तलक आलोक देम रश्मियां 
फूटकर उर से दिवाकर के 
जब तलक सरिता बहंगी रात-दिन 
तोड कर बन्धन सभी पाषाण के 
जब तलक नभसे हिमालय बात कर 
देवताओं को धरा का गीत देगा 
तब तलक यह देश मेरा विश्व का सिरमौर बन 
ज्ञान की गंगा बहाता ही रहेगा । 
शान्ति का संदेश गाता ही रहेगा। 
पर सम्म लेना न गलती से भी तुम 
` भारती कैशपुत्र कायर है नही 
~. जब तललक है रव्त.रग मं राम का 
, बच्चा-बच्चा दुश्मन का काल होगा। 
¦ < भारती की वन्दमा को *ल्युक रहा हर भाल होगा। 
ह्न कभी सीमाय लाधी है नही 
लूटना अस्मत किसी की है कभी भाया नहं 
जब तलक आदर्श जीवित है शिवा ओर श्याम के 
जीत निश्चित है हमारी कल तुम्हे विश्वास होगा 
इस चमन से गंघ लेकर महकता हर सांस होगा। 


- सं० 





संस्कार भारती की योजनाय ओर लक्ष्य 


देशमे कला-साधना मे रत कला केन्द्र, कलाकारों एवं विद्वानों 
से सम्पकं स्थापित कर कला क्षेत्र को परिमार्जित करके 
सास्कृतिक प्रदूषण को रोकना | 

विभिन्न कलाओं के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा शिविरों एवं 
प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। 

विभिन्न कलाओं के नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित करना 
तथा समाज से उनका परिचय कराना | 

कला को जन जन के लिए सुलभ वनाना तथा कला के प्रति 
जनता की .रुचि विकसित करना । 

देश भर मे फली कला शेलियों ओर परम्पराओं को सही दिशा 
मे विकसित करना। 

सत्‌ साहित्य के निर्माण = साहित्यकार 
करना। 














ललित कलाओं की प्रकाशित- सक्षी कट ह 
करना जिससे अनुसंधान कार्य मे रुविशु प्ीप्त हिक १: 
नृत्य नाट्य, संगीत, रंगोली, शिल्पं कला.मेहदी, ॐ 


लोक कलाओं द्वारा लोक रजन त (सोक संस्कारों 
करना | ३ र 
समाज के विभिन्न वर्गो मे कला के माध्यम 
योग्य संस्कारो का जागरण करना । 
राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने वाले कला कार्यक्रमों 
की आयोजन करना | 

विद्वान कवियों द्वारा मागलिक अवसरो पर सांस्कृतिक गीतो की 
रचना के लिए प्रेरणा देना। 

कलाओं के प्रति रुचि उत्पन्न करने कं लिए विभिन्न स्तरों पर 
ललित कलाओं से सम्बन्धित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना । 


राष्ट्रभक्ति तथा 


संस्कार भारती - आशा की एक किरण 





सनातन प्रभु की सनातन संस्कृति ने समस्त संसार को अपनी 
सभ्यता एवं संस्कृति का संस्कार देकर सुसंस्कृत किया था, किन्तु 
कालक्रम से आज इसी की सभ्यता, संस्कृति एवं कला-कृति मे 
प्रदूषण की समस्या उपरिथत हे । इस दिशा मं संस्कार भारती 
के द्वारा प्रदूषण के कारण का अनुंसधान एवं उसकं निवारण का 
प्रयास स्तुत्य हे। 


पूज्य सन्त श्री मन्नारायण 


विदेशी आक्रमणकारियों ने राजकीय सत्ता हथियाने के साथ साथ 
जो सांस्कृतिक ओर वैचारिक आक्रमण भारतवासियों पर किये, 
उसके कारण भारतीय मानस आज भी उस अवस्था से उबर नही 
पा रहा है | परश्चातय की नकल के आधार पर भारत का भविष्य 
बनाने की बात सोची जा रही है । अपनी जडो से कट कर कोई 
वक्ष केसे फल-फूल सकता हे इसलिए दिग्भ्रमित सांस्कृतिक 
सोच को ठीक करने का श्रेष्ठ कार्य कला षेत्र की अग्रणी संस्था 
संस्कार भारती कर रही हे । 


प्रो, राजेन्द्र सिह (रज्जू भडया) 


सांस्कृतिक प्रदूषण के काल भ शरेष्ठ मूल्यो की स्थापना के लिए 
आज संस्कार भारती जैसे संगठन की महती आवश्यकता हे। 


श्री अटल विहारी बाजपेयी 


संस्कार भारती से मेरा जन्म-जन्मान्तर का नाता है । कला कषतर 
जेसा संस्कार भारती चाहती हे वैसा ही म चाहता दहू। 


डा. चन्द्र प्रकाश द्विवेदी (चाणक्य 


> संस्कार भारती नतो कला की शिक्षण संस्था है ओरन दही 
मनोरजन प्रदान करने वाली संस्था हे । इसका गंठन न तो अर्थं 
व यश की कामना के लिए हुआ है ओर न ही किसी राजनीतिक 
दल का पृष्ठ पोषण करने के लिए है । संस्कार भारती का उद्‌ देश्य 
कला द्वारा मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाना हे। 
श्री सुरेश राव केतकर 
> संस्कार भारती बहुत अच्छा काम कर रही हे । इसके खुशनुमा 
ओर लोगो को सही रास्ता दिखाने वाले प्रोगाम देखकर बहुत 
खुशी होती हे। राम से इसकी तरक्की की दुआ है। 
श्री फिदा हुसेन नरसी 











किसान ओर श्रमिक 


देवताओं की फेन्सी इस प्रतियोगिता चल रही थी | अधिकांश 
देवताओं ने अपने ही रूप को ओर सजाया-संवारा था | कुछ देवताओं 
ने व्यापारियों ओर धनिकं का रूप बनाया था तथा कुछ देवताओं ने 
बरह्मा, विष्णु, महेश का रूप धारण किया था क्योकि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश निर्णायक थे। 

बारी-बारी से देवता मंच पर आते ओर सुन्दर वस्त्र आभूषणं 
से सजे अपने स्वरूपो का प्रदर्शन करके मंच से उतर जाते। जैसे ही 
हल लेकर किसान कं रूप मे भूदेव ओर फावडा लेकर श्रमिक के रूप 
मे विश्वकर्मा मच पर आये सभागार तालियों से गूज उठा | प्रतियोगिता 
कं अन्त मे इन दोनों को ही पुरस्कृत किया गया। 

पुरस्कार वितरण के बाद ब्रह्मा जी ने विजयी प्रतियोगी 
विश्वकर्मा ओर भूदेव को बधाई देते हुए मंच से कहा कि किसान ओर 
श्रमिक ही सृष्टि के आधार है । इसलिए इनका सम्मान ही सबका सम्मान 
हे । सबने सही निर्णय के आगे सिर ञ्जुका दिया । सभागार एक बार फिर 
तालियो की गड़गड़ाहट से गज उढा। 

~ सं० 


( हमारे छः उत्सव ) 


उत्सव लोक जीवन को गतिमान बनाये रखते हे । सरसता, 
समरसता, सोहार्द, सहयोग, समन्वय ओर सुख की सृष्टि उत्सवा से 
ही होती हे। समाजिक जीवन मे उत्सवो का विशेष महत्व होता हे। 
उत्सवो से जन जीवन मेँ उत्साह ओर उमंगोँ को संचार होता हे | भारत 
एक उत्सव प्रधान देश हे | उत्सव ललित कलाओं को जीवन्त बनाये 
रखते हे । संस्कार भारती वर्षं मे मुख्य रूप से छः उत्सवो को मनाती 
हे । ये उत्सव ललित कलाओं के माध्यम से जनमानस को सुसंस्कारित 
करते हूए राष्ट्रीयता का बोध कराते हे । 
१. नव संवत्सर उत्सव :- (नूतन वर्ष अभिनन्दन समारोह) चेत्र शुक्ल 
प्रतिपदा भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष का प्रथम दिवस हे | इस 
शुभ दिन प्रभु राम का राज्यभिषेक हुआ था। इसी दिन सम्राट 
विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी सम्वत्‌ का शुभारम्भ किया गया था । इस पुण्य 
दिवस पर भगवान ञ्ूलेलाल तथा ङ. कंशव राव वलीराम हेडगेवार जी 
का जन्म हुआ था । महर्षि दयानन्द ने इसी दिन आर्य समाज कौ स्थापना 
की थी। 

इस उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए । नूतन 
वर्षाभिन्दन के लिए बधाई काड, रंगोली सज्जा, अभिनन्दन द्वार आदि 
बनाये जाने चाहिए । परिचर्चा, गायन वादन, रंगमंच, चित्रकला, काव्य 
गोष्ठी आदि कार्यक्रमो का आयोजन किया जाना चाहिए । छात्र-छात्राओं 
के लिए विविध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकता हे । 
इस अवसर पर विगत वर्ष की गतिविधियों का सिंहावलोकन तथा अगामी 
कार्यक्रमो, संकल्पो का निर्धारण किया जाना चाहिरए। 
२. नटराज पूजनोत्सव :- आषाढ पूर्णिमा को संस्कार भारती नटराज 
पूजन उत्सव कं रूप मे मनाती है । भगवान नटराज को सभौ कलाओं 
का अधिष्ठाता माना जाता है । नटराज भगवान शिव का नृत्यमय स्परुप 
है सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड भगवान शिव की नृत्यशाला है । नटराज का नृत्य, 
सृष्टि रिथति, संहार, तिरोभाव ओर अनुग्रह इन पांच क्रियाओं का द्योतक 
हे। 

नटराज पूजनोत्सव पर कला गुरुओं का सम्मान किया जाना 





चाहिए | इस अवसर पर ललित कलाओं से सम्बन्धित विविध कार्यक्रमा 
का आयाजन करते हुए क्षेत्र के कला मर्मज्ञो का अभिनन्दन करना 
चाहिए । 
३. कष्ण जन्माष्टमी उत्सव :- श्रावण अष्टमी को पूर्णावतार भगवान 
श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान कृष्ण ने समाज की कप्रथाओं ओर 
अन्ध विश्वासो का अन्त करकं स्वरथ परम्पराये स्थापित की थीं । कला 
क्षेत्र मे वह वंशीवादन ओर राजनृत्य के जनक माने जाते है। 

कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रमुख रूप से कृष्ण रूप सज्जा, गीता पाठ, 
वंशीवादन, रास, नृत्य, कृष्ण लीला, आदि प्रतियोगिताओं या कार्यक्रमों 
का आयोजन किया जा सकता है । कृष्ण के जीवन प्रसंगो पर सुन्दर 
कियो की शोभा यात्रा भी निकाली जा सकती है। 
४. . दीपोत्सव (परिवार आनन्द मेला) :- कार्तिक की अमावस्या को 
दीपावली का प्रकाशोत्सव असत्य पर सत्य की विजय के उत्सव के 
रूप मे दीप जला कर मनाया जाता है । इसी दिन भगवान राम लंका 
पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आये थे। 

दीपोत्सव पर दीप सज्जा रगोली, लोक गीत आदि प्रतिस्पर्धाओं 
का आयोजन किया जा सकता हे । इस अवसर पर उत्साह उमंग जगाने 
के लिए दीपावली मेले का भी आयोजन किया जा सकता है। 
५. गणतत्र दिवसोत्सव :- २६ जनवरी गणतन्त्र दिवस को संस्कार 
भारती भारत माता पूजन उत्सव के रूप मेँ मानाती है| हमने भारत 
को मातृभूमि माना हे । जननी ओर जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ कर होती है। 

इस अवसर पर देश-भक्ति के गीतो की प्रतियोगिता आयोजित 
की जानी चाहिए । रंगमंच, कवि सम्मेलन, प्रभातफेरी आदि जनचेतना 
जगाने वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकता है। 
६. भरत मुनि जयन्ती उत्सव :- माघ पूर्णिमा को भरतमुनि की जयन्ती 
संस्कार भारती दारा पूरे देश मे नाट्य आयोजनों के साथ सम्पन्न होती 
हे । ललित कलाओं कं विश्वकोष नाट्यशाघ्त्र का निमार्णं करने वाले 
भरत मुनि के रूप में तथा उनके इस विष्व कोष को पंचम वेद के रूप 
मं जाता जाता है। 

भरतमुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता रहे हँ इसलिए उनकी जयन्ती 
पर विशेष रूप से रंगमंच के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए । नाट्य 
सम्बन्धित विषयों पर संगोष्ठियां भी हे आयोजित की जा सकती है। 


संस्कार भारती 
अखिल भारतीय कार्यकारिणी 
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स्थानीय समिति गठन हेतु 
दिशा निर्देशक नियम 


संस्कार भारती कं उदेश्य को पूरा करने के लिए रथान-स्थान 
पर समितियों का गठन आवश्यक हे । जिसके लिए दिशा निर्देशक 
नियमों की आवश्यकता काफी दिनों से अनुभव की जा रही शी | इस 
हेतु स्थानीय इकाइयों के गठन को सरल बनाने के लिए यहां कुछ नियमों 
का उल्लेख किया जा रहा है - 
समितियों के प्रकार - स्थानीय समिति चार प्रकार की है। 

१. परिपूर्ण २. स्थायी ३. अरथायी ४. सम्पर्कित 
परिपूर्ण समिति - परिपूर्णं समिति मे अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, महामंत्र, 
मंत्री, संगठन मत्री, कोषाध्यक्ष, आय व्यय निरीक्षक, प्रचार मंत्री, विधाशः- 
संयोजक (संगीत, नाट्य, चित्रकला, साहित्य) एवं न्यूनतम रपौच 
कार्यसमिति सदस्य होगे। 
स्थायी समिति - अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं न्यूनतम दो कार्य समिति 
सदस्य होगे। 
अस्थायी समिति - संयोजक एवं चार सहयोगी होगे 
सम्पकित स्थान - जहा पर सम्पर्क होकर समिति के गठन हेतु संयोजक 
नियुक्त हो गये हों | 
सदस्यो की अर्हता :- 

भारतीय परम्परा से अनुप्राणित, ललित कलाओं के प्रमी, कलाओं 
के उत्सर्ग मे सहयोगी बधुओं, भगनियों को इक्ट्ढा करके नवोदित 
कलाकारो को दिशा देने एवं समाज को स्वस्थ संस्कार देने मे अभिरूचि 
रखने वाले बन्धुओं को एकत्र करना हमारा ध्येय हे |. सदस्यो का 
कलाकार होना आवश्यक नहीं है, परन्तु कला प्रेमी होना आवश्यक है | 
सदस्यता के प्रकार : 
१. संरक्षक सदस्य - समिति को ५१००,८- रू० अथवा इससे अधिक 
धन राशि अथवा सम्पत्ति दान करने वाले महानुभाव प्रबन्ध कारिणी की 
स्वीकृति के पश्चात्‌ संरक्षक सदस्य होगे । 


२. आजीवन सदस्य - समिति को १०००८ प्रदान करने वाले, प्रबन्धकारिणी 
की स्वीकृति कं पश्चात्‌ आजीवन सदस्य होगे । छोटे नगरों तथा ग्रामो के 
लिये यह राशि स्थानीय समिति कर कर सकती है 

३. सामान्य सदस्य - समिति को रू १००८ वार्षिक सदस्यता शुल्क 
देने वाले महानुभाव प्रबन्धकारिणी की स्वीकृति के पश्चात्‌ सामान्य 
सदस्य होगे । छोटे नगरों तथा ग्रामो के लिये यह राशि स्थानीय समिति 
कम कर सकती हे । 


४. कला साधक,८छात्र सदस्य - समिति को रू० २५८८ वार्षिक 
सदस्यता शुल्क देने वाले कलासाधक,८छात्र प्रबन्धकारिणी की स्वीकृति 
के पश्चात्‌ सदस्य बन सकंगे। 

५. मानद सदस्य - प्रत्येक स्थान पर श्रेष्ठ कलाकार, साहित्य एवं कवि 
आदि बन्धु भी अपने साथ जडे, इसका प्रयास आवश्यक हे । एसे 
महानुभावो को निशुल्क मानद सदस्यों के रूप मे स्थानीय प्रबन्धकारिणी 
समिति अपने कार्यकाल के लिये मानद सदस्य के रूपमे ले सकती 
हे । एेसे सदस्यो की संख्या परिपूर्ण समिति मे चार से अधिक नहीं होगी | 


स्थानीय समितियो का गठन :- स्थानीय समितिर्यो महानगर नगर,८ग्राम 
स्तर पर गठित की जा सकती हे । आवश्यकतानुसार एक स्थान पर 
एक से अधिक समितिर्यो भी गठित की जा सकती है । व्यवस्था की दृष्टि 
से प्रान्त द्वारा पंचायत,८खण्ड/अनुमंडल,८जिला एवं विभाग स्तर तक 
के प्रमुख नियुक्त किये जा सकते ह । 

महिलाओं की भागीदारी - महिलाये कला ओर संस्कृति की जननी होती 
हे। वे नई पीठी को कोमल एवं श्रेष्ठ भावनाओं से सुसंस्कृत करने मं 
विशेष रुप से सक्षम है, इसलिये प्रत्येक समिति म महिलाओं की अधिक 
से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना उत्तम रहेगा । 

आजीवन दर्शक परिवार - स्थानीय समितिर्यौ स्थानीय आधार पर रू० 
११००८ तक दान स्वरूप लेकर आजीवन दर्शक परिवार सदस्य बनां 
सकती हँ, यह धन समिति द्वारा वैक म अक्षुण्य राशि के रूप में रखा 
जायेगा । इस राशि से प्राप्त बैक व्याज को ही समिति अपने कार्यक्रमों 


मे व्यय कर सकेगी । एसे दर्शक परिवार सदस्य संस्कार भारती के सभी 
कार्यक्रमों मे सादर आमन्त्रित रहंगे | 


समिति के अग ~~ १. साधारण सभा, २. प्रबन्धकारिणी समिति 

१- साधारण सभा 

(क) गठन - सदस्यता के प्रकार के अरन्तगत दिये गये पचो प्रकार 
कं सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे । + 

(ख) वेठके - 9. साधारण सभा की वर्ष मेँ एक बार वार्षिक वैठक अवश्य 
होगी । बैठक का आयोजन अध्यक्ष से परामर्श करके महामन्त्री करेगा 
२. वार्षिक बैठक के अतिरिक्त हर तीन माह मे वैठक करते रहना उत्तम 
रहेगा 

(ग) सूचना अवधि - वार्षिक साधारण सभा की वैठक की सूचना 
निर्धारित तिथि से कम से कम एक मास पूर्व दी जानी आवश्यक है| 
विशेष बैठक के लिये सूचना एक सप्ताह पूर्वं भेजी जानी चाहिये । 
(घ) गणपूर्ति - साधारण सदस्यो का १८८ अथवा कम से कम ८ सदस्यों 
की उपरिथिति गणपूर्तिं मानी जायेगी । 

२- प्रबधकारिणी समिति 

(क) गठन - अध्यक्ष के मनोनयन हेतु प्रान्त अध्यक्ष | प्रान्त संगठन मन्त्री 
की संस्तुति आवश्यक होगी । अध्यक्ष शेष पदाधिकारियों का मनोनयन 
प्रान्त के अधिकारियों के परामर्श से करगे । समिति की मान्यता निर्धारित 
कार्यक्रम मे किन्दीं वरिष्ठ प्रान्तीय अधिकारी द्वारा धौषित की जायेगी | 
(ख) बेठक - प्रवधकारिणी की प्रतिमास एक वैठक आवश्यकं हे | बेठक 
की सूचना तीन दिन पूर्वं देनी होगी। अध्यक्ष एवं महामन्त्री 
आवर्यकतानुसार ४८ धण्टे के नोटिस पर भी बैठक बुला सकते है। 
(ग) गणपूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति के १८५ सदस्यो की उपस्थिति 
गणपूर्तिं मानी जायेगी । 

(घ) कार्यकाल - स्थानीय समिति का कार्यकाल एक वर्ष८दो वर्ष का 
होगा । कार्यवर्षं एवं १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा 

(ड) कार्य - 


१- संस्कार भारती के उदेश्यों को कार्यान्वित करना। 
| 





२- लोक कलाओं दारा लोक रजन एव लोक संस्कारो की सृष्टि करना। 
३- केन्द्र द्वारा निर्धारिते सभी छः कार्यक्रमों (१. नव वर्ष प्रतिपदा २, 
नटराज पूजन ३. श्री कृष्ण रूप सज्जा ४. दीपावली परिवार आनन्द 
मेला ५. भारत माता पूजन ६. भरतमुनि जयन्ती) को सम्पन्न करना | 

४- समिति के कार्यक्षेत्र के लिये पर्याप्त धन संग्रह करना तथा उसका 
हिसाब किताब सही प्रकार से रखना ओर वार्षिक साधारण सभा 
मे पास कराना। 

५- सदस्यता की सूची एवं प्रवधकारिणी समिति की सूची ३० जून तक 
प्रान्तीय कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा। 

६- प्रत्येक परिपूर्णं समिति को सम्बन्धता शुल्क के रूप मँ र₹ु० १००८ 
व स्थायी समिति का र₹० ५०८ वार्षिक शुल्क के रूप मे ३० जून 
तक प्रान्त को भेजना अनिवार्य होगा । 

७-- प्रत्येक समिति अपनी सभी गतिविधियों से समय-समय पर प्रान्त 

+ को अवगत कराती रहेगी | 

समिति का कोष :- 

५- प्रत्येक समिति को पंजीकृत वैक मे अध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष 
के नाम से खाता खोलकर सभी प्रकार की एकत्रित राशि को जमा 
करना होगा । खाते का संचालन उपरोक्त तीन मे से दो के हस्ताक्षर 
से होगा। इनमे कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होगे | 


२- मान्यता प्राप्त इकाई को संस्कार भारती की रसीद बहियों पर 
उत्सवो आदि कं लिये धन संग्रह करने का अधिकार होगा | रसीद 
को दीक प्रकार से रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष या फिर महामन्त्र 

होगी । 

3- समिति स्मारिका आदि प्रकाशित करके तथा अनुदान आदि से धर 
संग्रह कर सकेगी | 





£~ प्रत्येक समिति को अपने आय व्यय का निरीक्षण करान। आवश्यकं 
होगा । हिसाब किताव के -रख रखाव मे सतर्कता, व्य करने 


मितव्ययता तथा निरीक्षण करने में तत्परता बरतने से हमारी साख 

बनेगी, साख बनेगी तो धन की भी कमी नहीं रहेमी | 
समिति के अभिलेख :- समिति के अभिलेखों मे सदस्यता रजिस्टर, 
सभा बैठक) सूचना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिरटर महामन्त्री के 
तथा केशबुक व लेजर कोषाध्यक्ष के संरक्षण मेँ रहेंगे | 
प्रतिबद्धता - स्थानीय इकाई्यो अपने ऊपर की अर्थात प्रान्तीय, प्रादेशिक 
एवं अखिल भारतीय संस्कार भारती क निर्देशो का पालन अवश्य करेगी । 
किसी विवाद की स्थिति मे समिति को भंग करने का अधिकार प्रान्त 
को होगा व भग समिति की चल-अचल सम्पत्ति प्रान्त की सम्पत्ति होमी | 
सदस्यता की समाप्ति :- 

सभी प्रकार के सदस्यों की सदस्यता निम्नांकित स्थितियों मे 

समाप्त मानी जायेगी - 
१. मृत्यु । 
२. त्यागपत्र। 
३. कार्यकाल समाप्त होने पर। 
४ दीवालिया या पागल घोषित होने पर। 
५. सरथा के हित के विरुद्ध कार्य करने पर। 
६. दुराचार अथवा अनैतिक आचरण करने पर। 
आदर्श समिति :- ° मासिक वैठक  पंजिकाओं की व्यवस्था . आगत 
निर्गत पंजिका .व फाईल “ सम्पन्न कार्यक्रमों कं छायाचित्र एलबम व 
समाचार पत्रों की कतरन केन्द्र द्वारा निर्धारित सभी छः कार्यक्रमों 
की सम्पन्नता * एवं कार्यालय का होना आदर्श समिति का द्योतक होता 
हे । आशा हे प्रत्येक समिति इन नियमों का पालन करके इस ओर अपने 
पग बढ़ायेगी, क्योकि शक्तिशाली एवं जीवन्त समिति ही संस्कार भारती 


की रीढ की हड़्ी हे। 
श 


न्दे' मातरम्‌ 





वन्दे मातरम्‌ 
सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्‌ 
शस्य श्यामला मारत्‌ (बन्देमातरम्‌) 
शुभ्र-ज्योत्सना पुलकित यामिनीम्‌ 
फल कुसुमित द्रमदल शोभिनीम्‌ 
सुहांसेनीम्‌ सुमधुर भाषिणीम्‌ 
सुखटाम, वरदाम्‌ मातरम्‌ (बन्देमातरम्‌) 
कोटि शटि कड कल कल निनाद कराले 
को. कोटि भुजधृत खरकरवाले 
अबला केनो मां एतो बले 
बहुबल धारिणीम्‌ नमामि तारिणीम्‌ 
रिपुदल वारिणीम्‌ मातरम्‌ (वन्देमातरम्‌) 
तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म 
त्वं हि प्राणा शरीरे 
बाहु ते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति 
तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे (वन्देमातरम्‌) 
त्वं हि दुर्गो दशप्रहरणधारिणी 
कमला, कमलदल विहारिणी 
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलाम्‌ 
अमलाम्‌, अतुलाम्‌, सुजलां, सुफला, मातरम्‌ (वन्देमातरम्‌) 
श्यामलाम्‌, सरलाम्‌, सुस्मिताम्‌, भूषिताम 
धरणीम्‌, भरणीम्‌ मातरम्‌, (बन्देमातरम्‌) 















संस्कार भारती एरिविय पुस्तिका 
के व्र; ५ लुभकामनारये 
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अतफयैट, स्क्ीन, लैटर ग्रेस 
ओर 
स्टीकर िन्टसं 


न्यू शिवपूरी के सामने, रेलवे रोड 
हापुड-२४५१०१ (गाजियाबाद) 
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“सा कला या विमुक्तये“ 
भः च 
"कला क बिना कलाकार नही, 
संस्कार कं बिना इन्सान नहीं|" 
श्र 
पत्थर मेँ भीश्राण एूक दे, शिल्पी मेरे 
इन्ध धनुष सी छटा विखेरे यहां चितेरे 
धरती का श्रगार रगीली से ता है 
 चरवाहे भी छ भीना संगीत विखेरे/“ 
सं० 
पन्धह वर्षो से जन चेतना के लिए अभक सफलतम प्रयासो के 
वाद्‌ सोलहवे वर्ष्‌ म्‌ प्रवेश प्र संस्कार भारती को उल्लास एवं 
रगभरी शुभकामनाञों के साध 
कपील कुमान अग्रवाल नीमा अग्रवाल 


महामंत्र : संस्कार भारती, हापुड़ व्ररिका अग्रवाल 
पहामंत्री : दयपुड फर्नीशसं एसोसियेशन 


कोषाध्यक्ष : उप्र० उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ 
( दुर्ग दीप फर्नीशर्स , 
फर्नीचर लेन, कबाड़ी बाजार, हायुड-२४५१०१ 
© ०१२२-३११६१४ 


 कत्ासिक्छ फर्नीशर्य 
५२, बर्न मौहल्ना, हल्च हापड-२४५१०१ . । 
©. ०१२२-२११७७८ 
५ : ०१२२-३११८११ 
` हर प्रकार क सुन्दर, कलात्मक ओर टिकाऊ 
लकड़ी से निर्गित फनीचर के निर्माता एवं विक्रेता 

















परनन अग्रवाल .. 


| संस्कार भारती "परिचय पुस्तिका" के प्रकाशन अवसर 


| पर 4. शभकामनाओं सहित 
| दुकान : ३१२१०७ 
॥ निवास : ३११८२२ 


त्तातवावा0 


(कस्तले वाले) 








सोन र्वोदी कं नवीनतम्‌ एवं आकर्षक 
डिजाड्नौ कं जेवरात मिलने का 
एकत विङ्वसनीय स्थान 


नै > > 


(खिड घङ्की बाजार, हापुड | हापुड 
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साभार. 
नेश चन्द जैन 
` विन्द कुमर जन 














एयर कन्डीशनर, फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन 
एवं अन्य घरेलू उपकरणों के एक मात्र विक्रेता 





१२३, बड़ी मण्डी, हापुड़-२४५१०१ 9 
__ फोन : दुकान ३११७८० मकान : ३१२२२५. 








` “जाहक की संतष्टिं व्यापार का आधार हं 


साभार 
घ्मीधा ठृआ 
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संस्कार भारती का कार्य स्वयं ही इसका परिचय है। 


& & & 


मे० बालकिशन्‌ दास्‌ संदीप्‌ कुमार 


बारदाना व्यापारी 
१९५, दादाबाडी बैक ओंफ बडौदा के सामने, 
गढ रोड हापुड-२४५१०१ © ३१२४६० 





एवं 
क्टुटकर विक्रेता 


साभार- 
बालकिशतं गुप्ता 
प्रदीप मन गुप्ता दीप दुमाग गुप्ता 


संस्कार भग्रयती 
को 
सतरगी शुभकामनएये 


‰ ४ £ 
© 312084 


प्रनौज दैडिंग क्म्यनी 





पक्का बाय चौपला 
गढ़ रोड, हापुड़-२४६१०१ (उण्प्र०। 


। ` प्रकार कं उरसायनिक 
उर्वरको के फटकर विक्रेता 
@ ® & 


“भारती की ज्योति जगमग दे रही है संस्कार 
मिट रहे ह लोक मानस के अंधेरे। 
बट रहे है राष्ट्र सेवा को कदम जो 
फूल ॒कुदरत राह में उनकी विेरे।” 

स॒ 








हार्दिक शुभकामनाओं सहित :- 


क 
9० मूलचन्द विनोद चन्द गुता मूलचन्द विनोद वन्द गुप्ता 
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9० कम्पनी का नया शोरूम 
किर वटी आवक विश्वसनीय एक दी 
छत के नीचे ले आये रै - 


४८: 2? कलर व 6/1| टेलीविजन व ८.8. एवं ५.८.९2. 
विभिन्न आकर्षण मोड्लों व साइजों मेँ उपलब्ध। आपके घर की 
शान बढ़ाये । 
#ट` 7 {. पोर्टेबल कम्पोनेन्ट सिस्टम, 
कैसेट रिका प्लेयर, डक, स्टीरियो। आपके घर के मनोरंजन के लिये। 
टः 87 वाशिंग मशीन एल एवं सेमी आटोमेटिक जापानी तकनीक दारा 
निर्मित 
घर भर के कपड़ो की सर्वोत्तम धुलाई के लिये। 
कटः 7८ वेक्युम क्लीनर 
दुकान, मकान, आफिस के सोफा, कालीन, विन्डो , मकड़ी के जार्लोँ 


की सफाई हेत्‌। 
1. ~ 


£ हार्दिक शुमकानाओं सहित : 
दी 







गाजियाबाद दग्ध उत्पादक सहकारी सघ लि° 
हापुड़ (गाजियाबाद) 


गाजियाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० जनपद के 
ग्रामीण अचल के दुग उत्पादकं के आर्थेक सामाजिक 
एवम्‌ नैतिक विकास मेँ सतत्‌ प्रत्यनशील है एवं नगर के 
उपभोक्तताओं को शुद्ध, स्वास्थय वर्धक एवं 
कीटाणु रहित दुग्ध उपलब्ध कराता है। 








पराग पाश्चुराईज्ड फल क्रीम दूध 
` पराग पाश्चुराईज्ड र्टैन्डड दूध 

पराग पाश्चुराईज्ड टोन्ड दूध 

पराग “घी 

पराग मक्खन 

पराग पनीर 

पराग मिल्क केकः 

पराग पशु आहार 
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डा० एम्‌० के श्रीवास्तव 
परान्‌ प्रबन्धक 






अध्यक्ष 


संस्कार भारती परिचय पुस्तिका के प्रकाशन पर सतरंगी शुभकामना 


& & & & 


५, चोकड़यात मार्केट, पजाब नैशनल वैक के पास 
गढ़ रोड, हापुड़ (उ०प्र०) 
फोन : दुकान : ३११६७६ (पीण्पी०) निवास : ३११६३ 





रंगीन प्टोटो्राी वीडियो 
भिषिसिंग स्टूडियो पोर्टट्स्‌ 


सौनन्य ८ 


रमेश श्म विजय रं शः सत स ) 


संस्कार भारती को हार्दिक श्ुभकामनाओं सहित - 


किसान आल्‌ कम्पनी 


आलू, प्याज तथा लहसुन 


के थोक व्यापारी 
तथा आर सप्लायर्स 





छट ट 
१६३, साकेतपुरी 
(मुख्य डाकघर के पास) 
हापुड-२४५१०१ (गा०बाद) उ० प्र० 
फोन : (०१२२) ३१४५१३, ३१३२०३, २११८७० 


माकं :- के.ए.सी. 
तार ~ मास्टर जी 


9 के >£ 


“कला जीवन का सौन्दयं ह। 
८४ ५4 4 


सस्क्णर भारती को कलापूर्ण शुभकामनाये/ 


क्वालिटी फर्नीशर्सं 


फरनीशर्स एण्ड इन्टीरियर डेकोरेटर्स 


(आग्धुनिक एकं सुद्र क्नीचर के निर्माता एव विक्रेता) 


क्वालिटी फनी 


एस० एस० की० प° कोलिन के पस 
देहली रोड, हडः 
@ २2१७७४७ 


श्रिश्र 


निवास - 
प्रदीप मष्धिवगी 
माहेश्वरी गंज हापुड-२४५१०१ 
@ ३१३२७७७ 


संस्कार भारती को असीम शुभकामनायें 


छ ७ 8 
गोच १ १ 
, कार्यालय : 312752, 313765 
` निवास : 312204, 313124 


्राणरे मल शिम्भु नीथ 


गदर रोड, हापुड-२४५१०१ (उ०प्र०) 
टिम्बर कमीशन एेजेन्टस) 


सभी प्रकार की चीड, कैल, सागवान, हौलक 
चाप मलेशिया साल के थोक विक्रेता 


-: सम्बन्धित प्रतिष्ठान :- 
राजकृपाल एण्ड कसम्यनी 

गढ़ रोड, हापुड्‌ 
संजय व्छरुमार एण्ड कम्पनी 

गढ़ रोड, हापुड 

गर्ग इन्डरुद्रीज 
गांधी धाम (गुनरात) 
साभार- राजकृपाल टिम्बर व्यवसायी 





्रान्च - २४ां कि०मी०, रोहतक रोड, मुन्डका, देहली । 


“मनुज कं लिए कला भगवान की सवोत्तम दैन है|" 
(1111 
संस्कार भारती को रसभीनी मंगलकामनायें । 
(0000 


एम0 बी0 ज्वैलर्स॑ 


१६४, सराफ बानार्‌; हुड । 
फोन : दुकान ०१२२-३११६ ६९, ३२११६६८ 
निवास ०१२२-२१९८१६ 
फेक्स : ०१२२-२१२२२७ 









निवास - 
१७२६. न्यू शिवपुरी, हापुड-२४५१०१ (उ०प्र०) 


“फूल कन के सदा खिलते रहो वीराने मै 
दीप वन के सदा यथन रहो अधिंयारे मै। 
जीवन मे पल-पल हो शुभ आपको 
आदर्श बन के सदा चलते रह नमाने मै / 4 

स 


राष्ट्र नव निर्माण के पुण्य प्रयास मे ललित कलाओं के माध्यम से दिग्रमित 
युवा पीठी को सुरस्कारित कर स्वस्थ दिशा प्रदान कर्‌ रही संस्कार भारती आज 
की आवश्यकता हे । ठम सव मिलकर इसके “संस्कार रोपण' के ध्येय को पूरा करने 
८ 
मे यथाशक्ति योगदान करें । 
६ र 
` “है राह सब क लिए इस तरह कटि न बो, 
दौ चार दिन सख कं लिए डन्सानियत अपनी न खो" 
भैः नैः चै 
पाषाण पर रोषा यया पधा कभी फलता नी, 


पूरन अगर ढलता नही तो पूरब उसे मिलता नटी । 


1. 
श्ुभकामनाओ के साथ - 
© ३१२१४९५ 
जैन मैस सर्विस 












न बाजार 
हापुड-२४५१०१ | 








पुरष जेन 
अधिकृत - भारत गेस 


3९85! (001/21118065 (0 500544८ 6[ता त 
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© : (0) 312834 (₹) 310334 . 
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“कला मेँ असीम जाकित विद्यमान हं" 


संस्कार भारती को कलामय शुभकामनायं। 


राघेश्याम सतीश कुमार सराफ 


सोने व चांदी के 
सुन्दरतम्‌ आशभुषणोः 
के नित एवं विक्रेता 


सर्फ बाजार, हापुड (उप्र) 
निवास : ३११७०६ दुकान : ३११७५८३ 


५ व्ह च 


“जेसे हो विजयी प्रभु राम घर आये 
वैसे ही जीवन आपका खुशियों से भर जाये। 
यश फैले आपका परथ आलोकित हो 
सपने हो साकार हर पल महकाये। ” 


स 


स्कार भारती को मुस्कान भरी शुभकामनायें । 


$~ ८ $. 


© 


स्ेण्डई एग्रो-वेट (प्रा०) लिमिटेड 


रजिर्ट्ड ओफित 


2-1/1347, नई शिवपुरी, हापुड-245101 (उ०प्र०) इण्डिया 
2 0122-312922, 313429, 011-2927765 
0512-43043-820416 
फैक्स - 0122-313429 , 
एक्सपर्ट कोड नं ० - 0596020236 
अधिकतम उत्पादन ओर अत्यधिक लाभ के लिये 
आपको सर्वोत्तम पोषक तत्वों से परिपूर्ण 


आहार की आवश्यकता हे। 


वबायो-केल-फसि (वी०सीणपी०) : 
स्टनी प्रो-फसि : 

(एक मूल्य मेँ दो वस्तु) 

स्टेनी प्रो : 


पोटी मिक्स | 


शतप्रतिशत युवा जानवरों की हड्डी ते निर्मित, 
फस्फोरस 17%, फ्लोरिन 0.03% एवं नमी5%‰. 
म्ली ८सोया ओर डी०सी०पी० का पूर्णतया 
विकल्प, पूर्णतया कीटाणु रहित, सुपाच्य तथा 
लाईसिन एवं अमिनो अम्लो से परिपूर्ण प्रोरीन 
50%8, फंस्फिरस 6% एवं नमी 5%8. 
उच्च प्रोटीन 60% पूर्णतया कीटाणु रहित फिश 
मील का पूर्णतया विकल्प तथा सुपाच्य 
भारतीय मानक संस्थान के निर्धारण के अनुसार 
एक मानक खनिज मिश्रण निसर्मे की आपको 
9% फंस्फरस प्राप्त होती ह। 

सोजन्य : सचिन वम्‌ 





( = भारती को देक शुभकामनाओं सहित : 
(= य ङ| हट 
| डिल्गाडट'सालजषहाउस 
3 यहां दो घोड़ों की बग्गी, घोड़ों की “शीश महल" बग्गी, गुलाबवाड 
चार घोड़ों की बग्गी, जयपुरी जीप, जयपुरी साज से सजी हुई घोड़ी 
साफे, कलंगी, हार, रजाई, फोम के गदूदे एवं तकिये इत्यादि 
उचित किराये पर मिलते है । 


बड़ी मण्डी पाटिया, हापुड़ 
फोन : ३१३४८६५ 


हमारे यहा शादी विवाह आदि के लिट भट्ठी गैस भगोने, 
तमे, परात का उचित एदन्ध टै। 


रामौतएर कंसल 























व के साथकि 
संस्कार भारती 
को वांके बिहारी का वरदान मिलता रहे। 

















गोप 
गोप 

सर्राफा बाजार, हापुड-२४५१०१ (उणप्र०) 
फैन्सी अभूषण्ये के थोक व टकर विक्रेता 
हमारे यहां कम कमीशन पर फटे पुराने नोट बदले जाते है। 
सौनन्य : गोविन्द अगावाल 











शुभकामनाओं सदटित - राकेश गुप्ता 










© त 1101 इलौवित+ 
आलीष डलनैकििटकल 
निकट शिवुपरी, रेलवे रोड, हापुड़ 
हर्‌ प्रकार क्छ लिली एिटिग एवं 
सपान के लिए विश्वस्य स्थान्‌ 
सम्बन्धित फर्म - 


जय प्रकाश गुप्ता (सपनावत वाले) 
वेनामा लेखक 
हर प्रकार के दस्तावेज लेखक सलाहकार 



















1. 


=== = 


= भारती को हार्दिक शुभकामनायें 
डा० वी०पी० अग्रवाल 
। एम० ङी° (भैडीसिन) 
फिजीशियन व हृदय रोग विशेषज्ञ 


विष्णु मेडिकल सैन्टर 


फ़़ीगज चौराहा 
रेलवे रोड, हापुड-२४५१०१ 
© आफिस ३१३९१४०, निवास ३१९१७४० 


=-= 












“कला ही जीवन है" 


$ म. (१ 
9 <-9 =+ 
श [1 श 


संस्कार भारती को भग्वपूणं शुभकामनाये 





कुबेर व्यु ओक कसम्यनीज 
(शाखा कार्यालय] 
आकाश नर्सिंग होम काम्पलेक्स 
हापुड़ मेरठ मेन रोड 
खरखोदा जिला मेरठ 


आर० आर० डन्वेर्टमेण्ट 


(शेयर ब्रोकर) 
वण्टी० आई एवं एल> आई सी० एनेन्ट 
चैम्बर आफ कोमर्स के सामने राम किशन मार्केट 
चण्डी रोड हापुड-२४५१०१ 


 @ २१५८३६६ 
` निवास :- 
११६. खारी क, हापुड-२४५१०१ 
@ ३१०३५० 
सौजन्य 
राजीव गोयल 


विभाग सहसंयोजक 
व वनरगदल, हापुड गाजियाबाद । 


5006968 (00140110 
& (089 


50९८247505 2/7 401 274 9: 
(08(€9, (0(0५2605, 8265, 
30201 (0\/6 
& 9(11€€ 0711685 


















19, ©2165] प्रा, द्ल णा २०३१ 
^ ए7र-245101 ((^.214 847) 





संस्कएर भएी को अस्म्‌ शुभकापल्एये 





जत्ती वाड़ा, मेरठ (उ०प्र०) 


“आपकी वो मिसाल है कि जैसे दरख्त 
ओरों को व दे, खुद धूप मेँ जले ।" 


साभार : 
दिनय कुटुमएर गैन 
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कला संस्कारं की जननी है, कला जीवन संगिनी हे। 
कला पवित्र करती मन को, कला प्रेरणा दायिनी है।। 
९ ५५४ 
संस्कार भारती के सांस्कृतिक कार्यक्रमो एवं 
महायज्ञ की सफलता की मंगल कामना सहित 


गारंटी शुदा सुन्दर आभूषणं के प्रमुख निर्माता एवं विक्रेता 








गोहरेवाले 


सर्राफा बाजार, हापुड-२४५१०१ 
फोन : ३१०४६५ 


ऽ कै क 


“फूल देता है रंगों से, गंध से सुख दूसरों को 
दीप देता स्वयं जल कर्‌ रोशनी नित दूसरों को 
वृक्ष खाकर जख्प भी देता सदा फल,.छांव, समिधा 
प्यार पाता हे वही जो प्यार देता दूसरों को ।" 


अचल प्रमुख : 

श्री नरेद जीत सिंह 

७०, विजयनगर, 

भिवानी-१२५०२१ हरियाणा 

फोन : आ, ०१६६४८४३२५६, 
का. ४३१७८ 


श्री मक्खछनलाल आइमा 
जागृती निकेतन, कच्ची छावनी, 
जम्मू -(न, का.) १८०००४ 


श्री पूरनचंदर भूरीया, 

५५.८३, त्रिकूटा नगर, 

जम्मू-तावी -१८०००४ (ज.का.) 

फोन : (आ) ०१८१८३०४३४ 
का.) ०१९१८५५४६०९ 


श्री ओमप्रकाश भूरीया, 
५८१७६, नानक नगर, 
जम्मू-तावी-१८०००४ (ज. का.) 
फोन : (का) ०१९१८५७३१७५ 


श्री हंसराज धवन, 

५१०, न्यु जवाहर नगर, 
जातंघर शहर - १९४ १०१, 
पंजाव 

फोन : ०१८१८२२५०६८ 


श्री भद्रसेन टंडन, 

४८२, मास्टर तारासिंह नगर, 
जालंघर शहर-१४४००८ 

फोन : ०१८१८२२७०१३ पंजाव 


श्री त्रिलाकी नाय जी, 
३१२५८८२१-ड), 

चण्डीगट़-१६० ०२१ 

फोन : ०१७२८४३१४५-२९८८२ 


श्री कृष्णप्रसाद गुप्ता, 
केशव निवास, १०१७८१८ सी, 
चंदीगढ-१६० ०१८ 


फोन : ०१७२८४२४१० 


श्री टेकचंद ठाकुर, 

परासर काटेज, 

निकट अली मंजिल, संजौली 
शिमला-१७१००६ 

फोन : ०१७७८८२४०४७९ 


श्री सुभाषजी सुध 

सेक्टर १, व्दीसीःएसः.कोँलोनी, 
न्यु शिमला - १७१००९ 

फोन : ०१७७८८२२१४६८ 


श्री सतोषजी गुप्ता, 
डायरेवटर सेंचुरी टयुव्स प्रा, लि, 
भिवानी - १२५ ०२१ 

-फोन : ०१६६४८४२७५० 


प्रो. केलाशच॑न्द भंसीन, 
निकट दर्षन सिनेमा, 
मंडी इववाली, डि. हिसार, 


श्री इन्रसिंह शास्त्री, 

व्हाईस प्रिन्सीपल, 

शिका भारती विद्यालय, 
रामनगर, रोहतक-१२४००१ 
फोन; ०१२६२८४२७५० 
जीद (आ.) ०१५३२८७२१३४ 


श्री नानाजी देशमुख, 
सियाराम कुटीर" 

रामकुटी, चित्रकुट, जि. सतना 
मध्य प्रदेश-४८५३३१ 

फोन : ०७६७२८६५३५३ 


श्री राजेन्द्रजी गुप्ता 

वीस वारहसखरवा रोड, 

न्यु दिल्ती-११० ००१ 

फोन : ०११८३३१८०५-१५ 


श्री दयाप्रकाश सिन्हा 
बी-२५५, सेक्टर २६, नोयेडा, 
जि, गाजियाबाद-२०१३०१ 
फोन : ०११८८५२४९११ 


श्री जगदीश पालजी 
११, मेन रोड, आदर्श नगर 
पटपडगंज गांव, दिल्ती-११००९१ 


फोन : आ, ०११८२२५८५१८ 
का. ०११८७५२९३०९-७५२३१४६ 


श्री यादवराव देशमुख, 

७-इ, स्वामी रामतीर्य नगर, 
दिल्ती-११० ०५५, 

फोन : ०११८५२४५५५-५२६७३५ 


श्री गोपालकृष्ण अरोरा 

रामायतन, एस-७, न्यू शहादरा, 
दिल्ली-११० ०९२ 
फोनः०११८२२८४६४६-२२८५५२९ 


श्री सत्यनारायण बंसल 

६४७९, कटरा बदीयान, 

दिल्ली ११० ००६ 

फोन : ०११८७५२९३०९-२३९२७३ 


श्री जयप्रकाशजी, 

१०० युःवी, जवाहर नगर, 

न्यु दिल्ली - ११० ००७ 

फोन : ०११८२९१३९८२-२९११५२० 


श्री संतोषजी तनेजा 
'ए-२८७, डरावाल नगर, 
दिल्ली - ११० ००९ 
फोन : ०११८७११२७६० 


श्री राजेश जैन 
सी-१४४, 
महाराणा प्रताप एनक्लेव, 
रानीवाग, न्यु दिल्ली ~ ११० ०३४ 
फोन : आ, ०११८७१९३६६३ 

का. ०११८३२५३२०७ 


श्री कृष्णकुमार 
जी-३२३८, लाल दरवाजा, 
बाजार सिताराम, 

न्यु दिल्ली - ११० ००६ 
फोन : ०११८३२६९५७१ 


श्री रामेश्वर भारद्वाज विधायक 
बी-६, एमःएलःएः क्वाटर्, 

जयपुर - ३०२ ००१ 

फोन : ०१४१८३६६४७१-३७०७०४ 


श्री ललितेश शर्मा 


शिवकृपा, ६७-ए लक्ष्मीनगर, 
पावटा सी रोड, 

जोधपुर - ३४२ ०१० 

फोन : ०२९१८४६६८८- ४८०५७ 


श्री तिलकराज शर्मा 

३०९, विजयपथ, तिलक नगर, 
जयपुर ~ ३०२ ००४ 

फोन : ०१४१८६२०२६२ 


श्री लक्ष्मीनारायण चातक 
गंगप्रवाह, सिव्हिल लाईन्स, 
टोक ~ ३०४ ००१ राज, 

फोन : ०१४३२८४४०६८ 


श्री रवीन्द्र भारती 

५४, बरकत नगर, टोक फाटक, 
जयपुर ~ ३०२०९१५. 

फोन : ०१४१८५१०८६९ 


श्री अशोक तांबी 

-ए-८९, लक्ष्मीनगर पुरी, 

जयपुर ~ ३०२००९१ 

फोन : ०१४१८६०४७०५-३७००८४ 


श्री मदनमोहन माथुर 
निकट महेश छास्त्रावास 
चौपासनी रोड, 

जोधपुर ~ ३४२००३ 
फोन : ०२९१८२३०४६ 


श्वी हरदयाल वर्मा 
स्टेट वैक विकानेर अण्ड जयपुर 
कृषि मण्डी, नागौर - २३४१००१ 


श्री कमल फोफलीया 

३६, दुर्गा विहार, देवनगर, 
पाल लिंक रोड, 

जोधपुर - ३४२००८ 


श्री मूलचंन्द अजमेरा 
-एडवोकेट, २१६, राजेन्द्र, 
भीलवाडा - ३११००९१ 
फोन : ०१४८२८२७८७५ 


श्री राकेश उपाध्याय 
४-सी २९ तलंवडी, 


कोटा-३२४००५ 
फोन : ०७४४४ २१५१६ 


श्री गिरीघारीलाल भट्ट 

७७२, दादवाडी विस्तार योजना, 
पोस्ट ओंफिस कोलनी के पीछे, 
कोटा-३२४००६ 

फोन :०७४४८४५१४५४-२२६२८ 


श्री सुरेश केतकर 

भारतीय भवन, ५८ राजेन्द्रनगर पूर्व 
लखनऊ-२२६००४ 

फोन : ०५२२८२२७९५१ 


श्री सत्यनारायण गोयलः 
२९८५९ राजामंडी, 
आगरा-२८२००२ 

फोन : ०५६२८३५३२४५. 


श्री योगेन््र, संस्कार भारती 

१७३, वीर सावरकर नगर, 
आगरा-२८२०१० 

फोन : ०५६२/३१०२२३-३१००७६ 


श्री योगेन्द्रनाय योगी 

४, आवास परिसर, 
कला-सिल्प महाविद्यालय, 
टैगोर मार्ग, लखनऊ-२२६००७ 
फोन : ०५२२८६२३९३ 


श्री यशश्री देशमुख 

९१८१६ यदुनाय सानियाल रोड, 
लखनऊ-२२६०१८ 

फोन : ०५२२८२३३६०० 


श्री श्यामकृष्ण 

सी-१०५, सेक्टर ए, महानगर 
-लखनऊ-२२६००६ 

फोन : ०५२२७ ४०१७ 


श्री पूरनचद्र अग्रवाल 

२८१२ मोहनपुरा, 
आगरया-२८२००१ 

फोन : आ. ०५६२८२६०५३७ 
का. ३६४२२८-३६४५९३ 


डो. राकेश अग्रवाल 


हिमदीप, राघापुरी, हापुड़-२४५१०१ 
(उन) 
फोन : ०१२२८३११०१५-३१५१९४ 


श्री पीयुष कान्ति राम, पत्रकार 
गांधीनगरुछितवापुर 
-लखनऊ-२२६००१ 

फोन : ०५२२८२२४४९२ 


श्री रमेशजी मौरोलिया 
५८८४ विरहाना रोड, 
कानपुर-२०८००१ 

फोन : ०५१२८३१८२५६ 


श्री प्रमोद अग्रवाल 

ज्ञानकुटी, २८९८९ मोतीनगर, 
लखनऊ-२२६००४ 

फोन : ०५२२८२३५०४८ 


श्री वाकेलाल गौड 

संस्कार भारती, 

१७३, चीर सावरकर नगर, 
आगरा-२८२०१० 

फोन : ०५६२८३१०२२३-३१००७६ 


श्री सम्यप्रकाश अग्रवाल 
५, ज्ञानलोक हपु, 

जि. गाजियावाद-२४५१०१ 
फोन : ०१२२८३१२८०९ 


श्री जयपालसिंह व्यस्त 
२८१३५ वुद्धि विहार, 
विकास कोँलोनी, मञोला, 
मुरादावाद-२४४१०३ 
पीपी. २९१६१६३ 


श्री सुरेद्रजी शर्मा 

२५०, विहारीपुरा, वंदावन, 
जि. मुयरा-२८११२१ 

फोन : ०५६५.८४४३८६४ 


श्वी राजवहादुर सिंह 
१७-बी^४ वलकेश्वर कोंलोनी, 
आगरा-२८२००४ 

फोन : ०५६२८३४४१३७ का, 


श्री विजयशेकर 

संस्कार भारती 

१७३, वीर सावरकर नगर, 
आगरा-२८२०१० 

फोन : ०५६२८३१०२२३-३१००७६ 


श्री चंदनगोपालजी 

रगलोक, १८६, विजयखंड 
गोमत्तीनगर, लखनऊ २२६०१० 
फोन : ०५२२८३९१४६९ 


श्री कमलेश मौर्य 

प्राम पोस्ट, रामाभारी, विसवा 
जि. सीतापुर-२६१२०१ 

फोन : ०५८६३८३३२३४ 


श्री विवेक अग्रवाल 

१८२३१, विरामखण्ड, गोमतीनगर, 
लखनऊ-२२७१२ 

फोन : ०५२२८३९१९९२ 


श्री गिरीशचंद्र मिश्रा 
संस्कार भारती, 

माधव भवन, मौडेल हाऊस, 
लखलनऊ-२२६००१ 

फोन : ०५२२८२२५६४१ 


श्री सुनील अग्रवाल 
३०७, काली बाड़ी, 
बरेली-२४३ ००५ 
फोन :०५८१८४७८४७७-४७८३८१ 


श्री जगत शर्मा 

कला भारती, परडकर भवन, 
४- नेहरू मार्केट, मैदामि 
वाराणसी-२२१ ००१ 

फोन : ०५४२८नि. ३१०२४ 
आ. ३२३८१८८५. 


श्री महेष्वरपती त्रिपाठी, 
शिवरात्री अतियि गृह, 
विन्ध्याचल, जि. मिजापुर-६२३२० 


श्री अवधेश मिश्रा 

९०, हैदल कोंलोनी, भिकारीपुरः 
वाराणसी, उ. प्र.-२२१ ००४ 
फोन : ०५४२८३१६५९३ 


श्री केदारनाय सिन्हा, 

सुभाष बालनिकेतन, कस्तुरवानगर्‌, 
सिगरा, वाराणसी-२२१ ००१ 
फोन : ०५४२८३५८२१४ 


श्री जितेन््रजी 

संघ कार्यालय, षटाटे राम मदिर 
गोदौलिया, वाराणसी-२२१ ००१ 
फोन : ०५४२८३२१०६० 


श्री शरद ठमदेरे, 

दिवेक्शा' सारिका कोँलोनी 

१५७, विनय नगर, लोहीया वाजार, 
ग्वालियर-४७४ ००१ म० प्र 


श्री शांताराम सर्यफ 

जागृती मंडल, गोविन्दनगर्‌, 
रायपुर, म: प्र.-४९२ ००१ 
फोन : ०७७१८४२६४८४ 


श्रीमती माघवी कुलकर्णी 
२०१, रोशन अपार्मेन्टूस, 
११, भगवानदीन नगर, 
इंदौर-४५२ ००१ 

फोन : ०७३१८४६२०८१ 


श्री मुरारीलाल महेश्वरी, 
"मगन कुंज" भास्कर लेन, 
जयेनदरगुंज, ग्वालियर-४७४ ००९ 
फोन : ०७५१८३२२३५६ 


श्री शैतेन्र प्रधान, विघायकः 
ई-३८७५ अरेरा कालोनी, 
भोपाल-४६२०१६ 

फोन :०७५५.५६३२५०-५६४३६० 


श्री विलास बुचके, 
साऊय टीःटी नगरः, 
भोपाल-४२२ ००३ 

फोन : ०७५५.८७६८००२ 


श्री लक्ष्मनराव तराणेकर, 

राषटरोयान न्यास भवन्‌, विवेकानन्द 
मार्ग, ग्वालियर म० प्र०-४७४ ००१ 
फोन : ०७५१८२४०७२ 


श्री ओमप्रकाश मेहता, 

९६, रेलवे कलोनी, सेवा, 
म. प्र.-४५० ००१ 

फोन : ०७३३८२३३३२ 


श्रीमती अल्काताई रीस्तुड, 
एम.आई.जी,, १८२, शिवाजी परिसर, 
शिवाजी नगर, भोपाल, 

म, प्र -४६२ ०१६ 

फोन : ०७५५८५७२२८२ 


श्री कामतानाय वैशम्पायन 

सी-६०, कृष्णविहार, समिघाकोंलोनी, 
लश्कर, ग्वालियर, म, प्र.-४७४००१ 
फोन : ०७५१८३३०८३३ 


श्रीमती सुहास प्रधान 

ई-३८७५, अरेरा कोलोनी, भोपाल, 
म० प्र०-४६२ ०१६ 

फोन -०७५५५६५३६०-५६३२५० 


श्री गोविन्द गंधे, 
७२, कृष्ण नगर, राजेन्द्र नगर, 
इंदौर, म. प्र.-४५२०१२ 


श्री वनमाली डी. सपर, 

२१५१३, स्नेह नगर स्टेट वैक 
कलोनी, जबलपुर, 

म, प्र.-४८२ ००२ 

फोन : ०७६१/३१३६७५ 


श्री पीडः ल्द्रकुमार ञ्ञ, 

११, विवेकानन्द कालोनी, छिंडवाडा, 
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सस्कार श्वरती को हार्दिक शुभकामनाः के साथ - 


नेशनल फर्टिलाहनर्य एण्ड कैमरिकल् 


नई मण्डी, पक्का बाग 
हापुड-२४५१०१ (उ०प्र०) 
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सभी प्रकएर के रसायनिक 
उर्व्रक्छो के थोक विक्रेता 





“जीवन का सदेश यहां पर हर कला सुनाती 
कोयल जैस गीत कृष्ण की मुरली गाती 
हर पग मँ नटराज सरीखा नृत्य बसा है 

लोक कलाये जीवन मे मधु रस बरसार्ती।“ 

स 


क 


` ` ` ` सूरण रद्र के लिए संस्कार भारती, हापुड़ दं प्रकतं ` 
मुद्रक क्वालिटी जिन्दल प्रिटर्स, हापुड़ 














2०69 १609 6101851 [वात ॐ 2॥ (60110 ७910165 ॥ ॥16018 





11011560 09100 :- 





नण (भार १ पतन 











